2 प्रकार का प्रेम होता है 1 में ये भावना दिर होती है किंतु मेरा है मेरा है बस
और दूसरे में होता है मैं तेरा हूँ तो तू मेरा है मैं तेरा हूँ यानि बनू न बनू ये
तेरे ऊपर है मेरी शर्त नहीं है तू भी मुझे अपना बना तू अपना बना न बना तेरी इच्छा
लेकिन मेरा है तू मेरा बन जा ये कहलाता है मधु स्नेह जैसे शहद होती है न वो पिघलती
नहीं 1 प्रकार से रहती है हर मौसम में और वो उसका मैं हूँ 1 गिरता स्नेह कहलाता है
घी जैसे टेम्परेचर से पिघल जाता है और फिर कम टेम्परेचर में जम जाता है यह
परिवर्तनशील है इसलिए हर 1 को ये भावना करना चाहिए तू मेरा बन जाए अपने को मतलब है
अरे देखो संसार में हम रसगुल्ला खाते हैं तो क्या हम रसगुल्ले से भी आशा करते हैं
कि वह भी हमसे प्यार करे अरे उसे हमसे क्या मतलब हमको अच्छा लगता है हम प्यार करते
हैं हम श्याम, सुंदर से प्यार करते हैं हमको वो अच्छे लगते हैं उनको हम अच्छे लगे
ये शर्त क्यों लगाओ और भला क्यो हम उनको अच्छे लगेंगे हमारे अन्दर क्या है तन
गन्दा मन गंदा बुद्धि गन्दी सब गड़बड़ वो सर्व शक्तिमान चिदानंद में देह वाले वहाँ
तो माया जा नहीं सकती हमारे संसार में ही 1 कोई भिखमंगे का की लड़की हो और वो
प्राइम मिनिस्टर और वो अम्बानी के लड़के से प्यार करना चाहे तो लोग हंसेंगे अरे वो
नई 20 में होता है तो भगवान हमसे प्यार करे तो हम करेंगे तो बिजनेस हो गया और ये
पॉसिबल भी नहीं है वो करते हैं ये फैक्ट हैं ये जथामामप्रबतांस तथा भजन में हम
भगवान कहते हैं जो जिस भाव से जितनी लिमिट में प्यार करता है मैं भी उससे उसी भाव
से उतनी ही लिमिट में प्यार करता हूँ यह कृपा है उनकी जो करते हैं ये बिजनेस नहीं
है हम 10 रुपया देकर के 1 करोड़ की गाडी कैसे खरीदेंगे उसका मूल्य नहीं है और फिर
हमारे पास सब समान मैटीरियल हैं और वहाँ सब सामान सच्चिदानंद में है वो हम दे भी
क्या सकते हैं मूल्य इसलिए इसी भावना से प्यार करना चाहिए वे हमारे बन जाए बस इतना
सा मतलब इस मधुर स्नेह का स्थान बृज गोपियों का था वो बदलना नहीं चाहती थी वो हमसे
प्यार करें न करें इससे हमको कोई मतलब नहीं है और संसार में हम जो प्यार करते हैं
इसमें बिजनेस की भावना होती है हमने उसको 2 बार फ़ोन किया 3 पत्र लिखे और उसने हमको
1 भी नहीं जा हम भी नहीं प्यार करते भाड़ में जाओ यहां बिजनेस है हमने उसकी लड़की
की शादी में 1 लाख दिया और उसने हमें 1 कौड़ी नहीं दिया संसार में संसारी प्यार है
रोज लड़ाई होती है स्त्री पति बाप बेटा भाई बहन सर्वत्र क्योंकि अपना सुख हम चाहते
हैं और जिसमें श्याम, सुंदर के सुख की कामना हो उसमें लड़ाई हुई नहीं सकती क्योंकि
हम बदला नहीं चाहते तो हरि गुरु का प्रेम इसलिए निष्काम कहलाता है होना चाहिए अगर
सकाम हुआ तो फिर वो नहीं चलेगा हाँ 1 बार गए अमुक महादेव हनुमान देवी जी के मंदिर
में मन्नत मांगी मन्नत पूरी हो गई देवी देवी दोबारा फिर बच्चा बीमार हुआ सीरियस हो
गया मन्नत मांगी वो मर गया अरे कुछ नहीं सब देवियों भी कुछ नहीं होता हमारे 1 बेटा
था मर गया उसके 9 बेटे थे दसवा हो गया जहाँ स्वार्थ होगा, वहाँ का पैर प्यार टिकाऊ
नहीं होगा तो अपने लिए नहीं हमारे हैं वो बस ये भावना रखकर प्यार करना चाहिए
